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श्री स्वामी शीतलदास जी का स्थान अस्सी, कारी 
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श्रीमान्‌ डा० योगराज गोवत्सं नु 

श्री ग्ड आश्रम, श्रवणनाथ नगर, हरिद्र , 
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व्रह्म गायत्री मतर मेँ श्री राम तच ® 
"थ्‌ श , 

ध्येयं सदा परिभवघ्रमभीष्ट दोहः 

तोथौस्पदं शिवविरिच्ि चुतं शरण्यम्‌ 

 अत्यातिहं प्रणतपाल भवाबल्ि पोतं 
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्‌ 


| द 5 म जायत चन्द का जवहारं तीन लिङ्गो मे सूचना संस्कृत मं गायत्री शब्द का व्यवहारं तीन लिद्धों मे 
होत। है- 9 
= वुलिङ्घ मे गायन्तं त्रायते, इति गायत्र = स्तोत्रमस्ति, श्चध्येति 
विरहे । गायत्‌ शब्दः शके प्रत्ययान्तः, तर -घातोः,. (श्रतं इनिठनोःः 
इति सूत्रेण इन्‌? परतयये “देच उपदेशेऽशिति इति सूत्रेण अत्वे 
“रातो लोप इटि च इति सूत्रेणाकार लोपे कते, <सोच्‌ः' इति 
सत्रेण इकार दीर्वे कृते “गायत्री इति रूपं सिध्यति । ` 
(उदगातां, खदिरवक्ञः, इतिद्ावथों भवतः) । | 
स्वरीलिद्ध मे- गायन्तं त्रायते यस्मारघा गायत्री तने सोच्यते, 
इति विग्रहे । गायत्‌ {त्रे धातोः “्रातोऽलुप सर्गेकः” ` इति सूत्रेण 
क ्रतययेऽनुबन्धः लोपे, त्वे, लोपे च इते, गौरादित्वात्‌ (षि) 
(गायत्री इति रूपं सिध्यति । | 
` "नयु सकलिङ्ग मे--गायन्तं त्रायते यस्मात्‌ तद्‌ रहय इति विग्रहे । 
गायत्‌ +त + णिनि भ्रस्यये, श्रात्वे, लोपे च छते, “सोच इतिं दीघं 
“"गायत्री? इति सिध्यति । = 
 , शयत्र ब्रह्मन्‌ शब्दस्य नपु सकत्वात्‌ तत्प्रतिपादकः "गायत्री, 
शब्दोऽपि नपु सकः । छान्दसत्वात्‌ न सुपोलक्‌, तस्मान्नु सत्वेऽपि 
गायत्री शब्द्‌ एव भवति | 


२ बरहा गायत्री मन््रमेंश्री रामत्व । 


गायन्ती मत्र पर अनेकों मत देखे जाते ह, भौर उसकी उपा ४. 
भी अनेक भावोमे की जतीहै। जिसकीजंसी सुचि होतीरहै, वं सही ` 
गायत्री का उपयोग कर सक्ता है, यह कोद भी हठ नहीं कर सक्ता्षि 
गायत्री उसी भाव मे उपयोगक्री जा सक्तीहै। कुछ विद्वान्‌ गायत्रीकौ 
देवौ भथं मे मानते है । कु विद्वान्‌ गायत्री को परात्पर ब्रह्म मानकर 
उपासना करते है । ये सभी पृथाएं लोक मे प्रचलित ह। उन सबबातोंकौ . 
सामने रख कर गायत्री मंत्र पर भौर भो विचार (परामश) त्रियाजां 


सकता है । ५४. ¦ 
जिस मंत्रकषा मंत्रा होतादहै, भौर उसी मंत्रको आधार मानकर 


उपासक उस मन्त्र को उपासना करता दहे । यहां भी यहु प्रशन खडा होता 
है, किं गायत्री मतर का मंत्राथं क्पा है इस सम्बन्ध मे बहुत से विद्वन्‌ 
मन्त्र से विभिन्न अथं निकाल कर अपनी.अपनो उपाऽनाएं सिद्ध कर सकत ` 
है, इष से हमे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु वस्ततः गायत्री मंत्र का मंत्राधथं ` 
ठोक ख्पसेक्यादहै १ भौर उस मे कौनसी उपासना ठीक रूप से च्ल 
सकती है, यह्‌ विचारणीय विषय है । । 

हस बीचमे यह्‌ भोर भी प्रन उठताहै, कि जितने भी मंत्र हेते 
है, उनके नाम अलग अलग होते है, भौर उन मन््रोंके मुख्य दैवताका 
ज्ञान भी हो जाता है, जेसे--राममस्वर, कृष्ण मन्त्र, शिवमन्त्र, नारायण 
मन्त्र, देवी मन्त्र, गरेश मन्त्र, सूये मन्त्र इत्यादि । 

इन मन्त्रो से स्पष्ट मन्त्रों के, देवताभों का ज्ञानहो जाता, रेषे 
ही गायत्री मन्त्रके नामसे भी मन््रके देवता का ज्ञान होना चाहिये । 
परन्तु एसा नहीं होता, गायत्री जो नाम है, उससे एक रेसी उल्मन इ 
जाती है कि उसका समाधान विवादमेभाजातां है । इस लिये गायत्री 
शब्द के कोषो मे अनेक भथं है- 


अमरकोष मे खदिर वृक्ष (कत्था का पेड़ है) गायत्री का 
निरुक्त भौर ऋग्वेद मे उद्गाता (सामवेद का गायक) गायत्री का 
दाढ्द कल्पद्रुम मे चतुमुख ब्रह्मा की पत्नी गायत्री क) ना 
सव नाम गायत्री मन्त्रके थं परं घटित नहीं होते । 


~> 


नाम है। 
नामहि। 
म है। परन्तु १ 


। ्ीयत्री मत्र मे श्रौ रामतत्व ४ 


अदि गायत्री को खदिर वृक्ष मान लिया जायतौो पेड की उपासना 
॑ ह हेती है, यह अमान्य मानी जाएगी फोई्‌ भी विद्वान्‌ गायत्री को 
। देह पानकर उपासना नहीं करेगा क्योकि वह्‌ कल्याणा-पथ में नही आ 
सकता, इस तरह उद्गाता कौ भी उपासनालोकमे नहींकीजा सकती, 
इती तरह ब्रह्मा क पत्नौ की भौ उपासना लोक में नही मानी जायेगी, 
शौर फिर मंत्रसेदेवी परक अथं भी नहीं निकलता है। गायत्री शब्द 
का बधं अव्यात्म मे अत्माका प्रयोग किया जाताहै, परन्तु अध्यात्म 
मे अत्माको लेकर के गायत्री को उपासना लोक मे उपयोग नहीं देखी 
जाती है । गायत्री शब्द का अथं ब्रहम वाची भी है । 

इन सब केठिनाइयो से यह कहना कठिन हो जाता है कि गायत्री 
मतर अपक देवता से सम्बन्धित है, क्योकि नाम के आधार पर गायत्री के 
देवत। का चुनाव नहीं होता अर्थात खदिर वक्ष की उपासना, सामगायक् 
। को उपासना अथवा ब्रह्मा की पतनी की उपासना मतराथं से सिदध नहीं 
होती है । | 

गायत्र शन्द छम्द्‌ वाचक भी है :-- 

जिस छन्द का मंत्र रूप मेँ जप किया जाता है, वहु गायत्री मन्त्र तीन 
काण्ड य विभक्त है, अर्थात्‌ इन तीन पदों म तीन भावनाएं की जाती है 
नान, उपासन। (मवित) ओर कमं, इस विषय में मंत्रायणी श्रुति का 
भाण : --^तत्तवितुवेरेण्यम्‌? द्यौ व। अ्रादित्यः सविता स वा 
एव प्रवर्यीयः श्रात्मकामेन इत्याहुत्र ह्यवादिनः, प्रत्यगात्मत्वं ज्ञान 
कारडोत्तः | उस परात्परः ब्रह्म को व्यापक रूप मे समभे अर्थात्‌ वह प्रत्येक 
भरणियों भँ रमणा कर रहा है । ५भर्गो देवस्य धीमहि इति सविता वै 
देवस्ततो योऽस्य भर्मरतं चिन्तयामि, इत्याहन बह्मवादिनः, चितयामीति 
चिन्ता योग्यत्वमुपासना कारुडोक्तः । दिव्यगुण विशिष्ट परात्पर 
परमत्माश्री रामको सिहासना रूढ हृदयंगम करते हुए उपासना (भविति) 
करे | “धियो यो नः प्रचोदयात, दति बुद्धियो बै धियस्ता योऽस्माकं 
पचोदयात्‌, इत्याहू हमवादिनः, धियः अनेक प्रकार प्रोरकस्वं कमे- 


त ब्रह्म गायत्री मन्त्रे 
कार्डोत्तः | इस मंत्र को वेदमाता गायत्री कहते है, ओर ५ 


लही-। इस प्रकार चिन्तन करने से मनुष्य को. देवत्व की ओर ले जाता ध 1 


शान्तिदायक उत्साह एवं आ्मबल बहाने वाला होता है 1 


ए वेदों के विषय मे बिमशं 


वेदो के बिषयः मे बहुत. कुच. वित्राद चला आ रहा है, हारै ` 
भारतीय विद्वान्‌ बेदों को -अपौरुषेय मानते ह अर्थात्‌ किसी पुरुष के बनाये 


हए नहीं है, ओर पःइचात्य विद्वान्‌ वेदों को पौरुषेय (पुरुषकृत) बताते हैँ । 


प्राचीन भारतीयः विद्वानों का विवास है कि परात्पर परमास्रा ` 


से वेदो की उत्पत्ति हुई दै, इस समस्वन्ध मे निम्नलिखित कुछ प्रमाण ह 
‹“यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वे वेदश्च प्रहिणोति तस्मे" 
(रवेतारवेतर. उपनिषद्‌ अ. ६, मं. १८) 


अ्थ- जिस परमात्मा ने सष्टि के आदि में प्रजापति ज्रह्या को. 


उत्पन्न किय; ' उन्टौने उन वेदों को पटाया । 
““ाशयच्चामतं देवान्‌ वेदमध्यापयद्‌ विधिम्‌". 
याकरण शास्त्र द्वितीय करक) 
अथ-उस परमात्मा हरि ने देवताओं को अमत पिलाया ओौर 
ब्रह्मा जी.को वेदों का अध्ययन कराया । | 
इस प्रसंग मे यह एक प्राचीन आख्यायिका चली आ रही हैकि 
वेदों की माता गायत्री मंवरहै ओौर इस. कारण से गायत्री.मंत्र कोही.वेद 
माता गायत्री कहा जाता है । 
प्राचीन विद्वानों का ¦ इस आश्य मे एसा अनुमान हो सकता है 
ओौर हुआ भो)होगा क्रि अनादि युगो मे परमात्मा ने पितामह ब्रह्मा को. इस 
गायत्री मंत्रं का उपदेश दिया थाः। वही उपदेश महान्‌ वेदरूप मे था,.भौर 
आगेःचलकर बरही वेद लोक में सूक्तो के रूप मे मूत॑मान (व्यक्त). हुआ ।-भत 
गायत्री मंत्न.ही,बेद.सिद्ध हभ । 
व न क 
मन्त. को. महान्‌ वेद रूप मे 


| त शतो मत मे श्री रापतत्व ५ 


। द्कर किया गया है, इसी से श्री बात्मीकि जी ने गायत्री मन्व कौ 
धार बनाकर चौबीस अक्षरो पर चौबीस हजार दलोकों मे श्री रामायण 
काश्य की रचना कौ है । 
चतुरविशत्सदहसखाणि रलोकानायुक्तवानृषिः । ` 
तथा सगेशतान्‌ पंच षट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ 
 (वा० रा०बा० का०.स्गं. ४, इलोक २) 
अथं :- श्री बाल्मीकि जीने पांच सौ सगे, सात काण्डः ओौर 
चौबीस हजार श्लोकों को कहा है । 

-उषयु क्त कथन से गायत्री मन्त्र ओर श्री रामायण दोनों एक ` ही 
बस्तु सिद्ध होती है । इससे यह भी सष्ट हो जाता हैः कि;श्रीः, रामायण 
के द्वारा ओर गायत्री मन्त के हारा जाना गयाः: तत्व भी एक ही दै । 
गायत्री मंत्रश्री रामायण.का ही सूक्ष्मतरसरूपरटै। श्री रामायण कै दरा 
परात्पर श्री राम की ही उपासना सिद्धहूई। 

इसके अतिरिक्त यह भी, प्रमारित होता है कि जेसे--गायत्री मंत्र 
को वेद माता कहा गया है भर्थात्‌ जैसे- गायत्री मन्त्र से वेदों की उत्ति 
हुई है, उसौ प्रकार गायत्री से रामायण की भी उत्पत्ति हुई है, अतः समा- -  - 
यण ओर वेद एक ही है । इसके समर्थनं मे अगस्त्यं संहिता का वेचन है :- 

ˆ ध्वेद्‌ वेद्ये परे पुसि जाते दशरथात्मजे । ‹ ` 

वेद्‌: प्राचेतसादासीत्‌ साक्ताद्‌ रामायणात्मना ॥ 

तस्माद्‌ रामायणं देवि | वेद एव न संशयः ॥ 

अथं- वेदों से जानने योग्य परात्पर परमेश्वर राम जब दशरथ 
जीके घर पूत्रहूपमेंअवतीणं हुए, तव श्री बाल्मीकि जी कै मुखार विन्द से 
रसामायणके ख्पमे साक्षात्‌ वेद ही उत्पन्न हुए । इस कारणसे हे देवि | 
रामायणकोदही तुम वेद जानो इसमें कुछ षंशयं नहीं । 

इस प्रकार सम्दूणं रामायण कै द्वारा परात्पर परब्रह्म मर्यादा 
पुरषोत्तम श्री राम जी के चरित्र का वणन हुआ है, अब यही यहं स्वत 
सद्रहो जातादहैक्ि श्री रामायण कै विस्तते विवेचनं करा आधार भूतं जो 


4 ब्रहम गयत्री मन्त्रे श्री रमत ः ध 


वि~ 
‡¶ 


बीज रूपं गायत्री मन्त्रै, उसमेभीसूृक्ष्म कूप से मर्यादा पुरुषोत्तमं 


रोभकाचरित्र ही वणनं है। भतः यह सिद्धहोतादहै किं गायत्री न 4 


दारा सर्यादा पूरुषोत्तम श्री राम जी के परात्परत्व का बोघ होता है अर्ध 


गायक्नी मन्त्रमेश्री रामकी ही उपासना है, किसी दूसरे की नहीं । 1: 


न्दो गायत संज्ञं च श्री रामश्चेव देवता (श्रीराम रहस्योपनिष 
अथ- गायत्री छन्द परक है, श्रीराम जी देवता है, विङउाभित्र 
चषि है} | 
मन्त्र शब्द का अथं- जो मन को त्राण (रक्षा) करे उसको मन्व 
कहते है, एवं जो मन्त्र गान अथवा पाठ करने से गायक यापाठ्कको त्राण 
करे उस मन्त्रको गायत्री मन्त्रं कहते हैँ । 


ब्रह्य गायत्री मन्त्र का अन्वयां 
ॐ तरसवितुवरेरयं भर्गो देवस्य, 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 


श्नन्वय- तत्‌ सवितुः देवस्य भगे; घीमदि यः नः धियः प्रचोदू्यात्‌ । 
हिन्दी- वह परात्पर ब्रहम सविताकेरूप (सूयक रूप) में व्यक्त 
इञा, उसी देव (राम) को उपासना करने योग्य ` भगे (ज्योतिमथ स्वरूप 
हिरण्य गभं परमात्मा) का (हम लोग) सुख शान्ति के लिए ध्यान करते है, 
वही प्रकाशमय परमात्मा हमारी बुद्धियों को सत्कर्म में प्रेरित ( प्रवृत) करे। 
गायत्री मन्त्र की व्याख्या 
तत्‌ == वह परात्पर ब्रह्य । 
सवितुः न्=जगत्लष्ट्‌;, सविता रूष जगत्‌ सष्टाका 
“सविता सवेभूतानां से नावान्‌ प्रसूयते । 
सवनात्‌ पावनाच्चेव सविता तेन चोच्यते | 


6 ध (इति याज्ञवल्क्यः) 
अर्थं :--सविता संपूण भूत प्रणियों का ओर राबेभावों (रसों) कां 


* नन्त 1 ख्‌ ।^१6१॥ १111 
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पविता कहते है । 


। कह गायत्री मत्व पे श्री र।मतत्व 


| । च 
-४ 


9 


इतन रता है, सवन (प्रसव) ओर पवित्र (पोषण) करने से उको 


पूडः. भर ि प्रसवे धातोः, सूयते चराचरंविश्वमिति चिप्र, 
सविता रूपं सिध्यति । षृड्‌ धातु से प्राणियों कै उत्पादके अथं मेँ सविता 
न्द बता दै \ ८८ 
देवस्य = दिव्यगुण विशि 
विशिष्ट पुरुषभ्रौ रामजी का। 
दीव्यते क्रीडते यरमादू चयोतते रोचते दिवि | .. 
तप्माद्‌ देव इति परोक्त : स्तूयते सथैदेवक 1 


टपुरषरय (श्री रामस्य) दिव्यगुण॒ 


(इत्ति याज्ञवत्वयः) 
क्रीडा करता हुभा 
मे उस की स्तुति 


अथ जो जगत्‌ फो सष्टि स्थिति प्रलय रूप 
आकाश मे देदीप्यमान सुशोभित होता है, भीर सब देवों 
को जाती है, इष कारण से उपे देव कहते है । ~ 
दी्यति रमतेऽन्तयमित्वेन समे भूतेषु स्वात्मनीति देवः। 
अथं--जो अन्तर्यामी पसे सपूणं भूत प्राणियों में रमण करता 
है उसे देव कहते ह । 2 
यद्वा--दीव्यन्ति रमन्ते योगिनो यस्मिग्निति देवः । 
अथे जिस मे सब योगी लोग रमण करते है उसे देव कहते ह । 
यदटा-देवयति जन्मादि दातुत्वेन रमयति भूतानीति देवः । 
अ्थ--जो सव भूत प्राणियों को जन्मादि दाता रूप से रमण 


| केता ह, उते देव कत ह । 6 


यद्रा --देषयति प्रलये स्वक्घुत्तौ सात वा देवः 
अथं-संपूणं भूत प्राणियों को प्रलयक्राल मे अपने कृक्षि, मे सुला 


लेता है, उसे देव कहते है । 


यद्ा- चराचरे दीव्यति द्योतते व्याप्नोतीति देबः। 
अ्थ--चराचर में व्याप्त होकर दीप्तिमान हो रहार, उसे देव 


कते ह । 


ब्रह्मा गायत्री मन्त्रमेंश्री क | 


यद्वा - दीञ्यते स्तूयते ब्रह्पुरः सरः सरेरिति देवः । ` 
 यद्वा--दीन्यति प्रकाशयति मोदयति खल्‌-श्रानन्द्यति सब 
विश्वमिति सख देव रि; । 
अर्थ जो संपूरां विश्व को प्रकाश एवं अनन्द देता है, ओर ब्रह्मा 
आदि देवताओं से जिस की स्तुति की जाती है, एेसा वह देव पुरूष ह । 
| दिवे कीडायां धात्‌ सेः क्रीडाथं मेदेव शब्द बनादहै। 
रम कीडायां धात से क्रोडाथं में राम शब्द बनाहे। 
अतः दोनों धात क्रीडां मेः प्रतिपादित होने से.देवशाब्द भीश्री । 
राम का ही बोधकं है, इस लिये देव शब्दश्री रामी हैः दुसरा नहीं| 
वरेख्यम्‌ श्र ष्ठतमवरणीयम्‌पासनी यञ्च। श्रेष्ठतम वरण (उपासना) 
करने योग्य । वञ्‌ वरणो घातु से शवरेण्यंः बना है । 
भग: -- सवं पापानां संसारस्य चं भजन समथरच, आदित्यमण्डलगत 
शद्ध ज्योतिमेयो हिरणभेः मरमात्मा 1 
` आ्रंस्ज' पाके घातु से अथवा मृजी भजने धातु से भगं: बना है) 
(रसन पाके ` भवेद्‌ घात॒थसमात्पाचयते ह्यसौ । 
श्राजते दीप्यते यस्माज जगच्चान्ते हरत्य पि ।।' ` 
(इति याज्ञवल्क्यः) 
अथे- भ्रस्ज पाके धात्‌ पकनि अथेमे है; अतःसब पापों को मजन 
(भस्म) कर के भक्त जनों के जन्म मरणादिदुःखों को दुर कर देता ह 
जगत्‌ को पालन पोषण करते हुए अपने तेज से सुशोभित होता है ओर फिर 
अन्त मे अपने तेज से इस जगत्‌ का संहार कर लेता है, इस कारण से उसं 
को भगं कहतेटै। 
“धकालग्निरूपमास्थाय सप्ताच्चिः सप्तररिमभिः । 
श्राज्ते तरस्वरूपेण तस्माद्‌ भगः स उच्यते ।|2 ` 


(इति याज्ञवल्क्यः) 
डथै-- कालाग्नि रूप मे स्थित सप्तज्वालाओ ` एवे. सात रङ्मिथों के 


वारा बह अपने सहज स्वरूप से प्रकाशित होता है, इस कारण से उते ` ` 


| हा गात्री पतर मे श्री रामतत्व 

हिता है। 

ह "सेति भीषयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते श्रना: | 

गेष्यागच्छत्यजखं यो भगवान्‌, भगै -उच्यते | 

(इति याज्ञवल्वयः) 
बधं भकार से सब लोगो को भयभीत करत। है, रकार से प्रगाथो 

` कोर्रा है, गकारे जो निरन्तर आगमनः करता है 

 , तै उसफो भगं कहते है । 

` 1 धय एषोऽन्तरादित्ये हिर णमयः पुरषो दशयतः 

` (खोन्दोग्य उपनिषद्‌ अ० १, खं० ६, मन्त्र ६) 


अथं -जो यह सूयेपण्डल में हिरण्यमय (स्वशंमय-- प्रकाशमय) पुरुष 
दीखता है, वही भगं र । | 


य एष एतसिमिन्‌ मण्डै पुरषः 


इस कारण 


(वृहदा रण्यक उपनिषद्‌ अ०२, ब्रा० ३, मं ३) 
अथं- जो यह सूथमण्डल में पुरुष है, वही भगं है । 

वह्‌ कौन पुरुष है ¢ जोकि सूर्यादि सब लोकों का प्रकाशक है, 
भस विषयमे ऋषियों ने प्रकाश डालते हृष, सनत्कुमार संहितान्तगंत 
नारदोक्त रामस्तव राजरलोक २८.४९ मे लिखों है-- 


“भगे वरेण्यं निदेशं रघुनाथं जगद्गुरम्‌ । 
सूये मण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ 
जथ--मूयं मण्डल में स्थित जो भगं, (तेजोमय) स्वरूप जगत्‌ के 
गुर श्रेष्ठतम वरण (उपासना) करने योग्य, सब पपों कै नाश विश्व कै 
ईश (प्रम्‌) श्री सीता सहित रापरघुनाथ जी,का ध्यान एवं उपासना करनी 
चाहिये । दष उप्रयुक्त प्रमाणसे श्री सीताराम जी सूयेमण्डस्थ, श्ना गायत्री 
मन्त्रम श्रीर्‌।म कां परात्परत्व ही सिद्ध होता दै। | 
, धीमह्ि--ध्येय वया मनसा धारयेम । गुल शांति कै; लिथे हम 
लोग ध्यान-करते दै ।' ध्यै चिर्ताथां धातु ते 'घीमहि' बना है। 


१७ ब्रह्य गायन्ती मन्त्रमें श्री रामतत्व 


नः =-अस्पाकम्‌--हेम लोगों की 
धियः बुद्धयः --वुद्धियो को 
प्रचोदयात --घमीद्‌ लौकिक पारलौकिक कायषु प्रेरयेत्‌ | 
धर्मादि कार्यो मे प्रेरित (प्रवृत्त) करावे । 
^ चिन्तयामो बयं भगं धियो यो नः प्रचोद्‌यान्‌ । 
घभोथकाममोक्तेषु बुद्धि वृत्तीः पुनः पुनः॥ 
(इति याज्ञवल्क्य) 
अथ--देम सब उषकैतेजकश्ा ध्यान करते, जो हमारी बुद्धि 
वृ त्तयों को धमं अथं काम मोक्ष में बारम्बार प्रेरणा करं । 
“वरेण्यं वरणीयञ्च संघार भय भीरुभिः। 
श्मादित्यान्तगेतं यच्च भर्गाख्यं वे मुमल्धभिः ॥ 
जन्मणत्यु विनाशाय दुःखध्य त्रिविधस्य च। 
ध्यानेन पुरुषो यस्तु दद्यः स ॒सूयमर्डले |” 
| (इति याज्ञवल्क्यः) 
अथं --अनेक प्रकारके दुःख एवं जन्म मृष्यु के विनाश के लिए, 
जो वह्‌ परात्पर पुरुष सूयं मण्डल में दीखता है, उसको संघार से भयभीत 
इए मुमुक्षु जन वरण (उपासना) एषं ध्यान करे । 
उपासना क्षेत्र मे सगुण ब्रह्यका गान वेदों ने क्रिया है, अतः यह्‌ 
सिद्ध हआ क्रि गायत्री मन्त्र एवं वेद इन्दी श्री सीताराम जीका प्रतिपादन 
करते हे । 
मनुष्य देह रूप वृक्ष के धमं अथे काम मोक्ष ये चार पदाथ फल 
है, वे चारों फल उस परात्पर परमात्मा राम की भक्ति से ही मनुष्य को 
प्राप्त होते दँ । इस लिये राम कौ उपासना एवं ध्यान करे । 
“वेरं पवित्रर्मोकारम्‌, प्रणवः सवै वेदेषु" (गीता) 
अर्थं -पवित्र ॐकार को वेदों मे प्रणव कहा गया है । 
प्रणव शब्द का अथं--प्रकषंण नूयते सतुयते परब्रह्म भनेनेति 
प्रणवः । जिससे परब्रह्म की स्तुति की जाती ही, उसको ही प्राव कहते है । 


ह ॐ ह शोधत्री मन्त्र मे श्री रापत्त्व | ११ 
'रा५' ते ही प्रणव की निष्पत्ति हुई है। 


काणे रुरूराकारस्तथा बणे विपयैयः । 
मकरो व्यञ्ञनं चेव प्रणवश्चामिधीयते ॥' 
(इति महारामायणे) 
अथ-रेफ, दीघं आकार, हृस्व अक्रार ओर मकार इन वर्णो को 
बरौ विपयेय कर देनेसे ही प्रणव कहा जाता है । 
जिस प्रकार व्याकरण द्वारा हसः" इसको वशं विपर्यय कर देन 
पर ही "सहः" बना है। 
उसी प्रकार राम शब्दकाभी वणं विपयंय करने पर ॐ बनता 
है । बनाने की क्रिपा नीचे लिखी है- 


“राम ` इस पद को यहां (अ-}अ-]र्‌~म्‌) पर वणं विपर्यय कर 
दिया गया है । (हशि च' दस सूत्र से रेफको 'उ' हो गया । आ-।अःको 
सवणं दीघं आ" हो गया, *आ-।-उ म्‌' को अद्गुणः" षससूत्र से 
आ उको कण्ठ ओष्ठ स्थानिक ओः गृण हो गया तव ॐ शब्द बना 
है, इसी को प्रणव कहते है । 

प्रणवी शब्द का अथं प्रणवोऽस्यास्तीति प्रणवी अर्थात्‌ प्रणव 
की जिससे उपत्पत्ति होती है, उसको ही प्रणवी कहते है, इसलिए राम को 
प्रणवी ही कहते है । 

“रामनाम्नः समुत्पन्नः प्रणवो मोक्ञदायकः । 
रूप तत््रमसेश्चासौ वेद्‌ तत्तवाधिकारणः ॥' 
(इति महारामायणे) 
अथे- मोक्ष दायक प्रणव की उत्पत्तिश्री रामनजीसे हुई है ओरं 
वह्‌ राम वेद तात्पर्यां बोधकर तत्वमसि महावाक्य का स्वरूप है । 


राम एन परं ब्रह्मराम प्व परं तपः । 


प्रह्म तारकम्‌ || 


१ राम रहस्योपनिषद्‌) 


` क कना ५ 


|: ५ ४. ¦ ४ 1 
+ ॥ || ) 
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व्याहूतियों का विवेचन निम्न लिखित है ~ 


उष राम के महा प्रभाव,मेः व्याप्त -व्याहूतियां विशेषण हे, श्री रामं 
जो ही भूरित्यांदि लोकों को व्वाप्त कर स्थिर हो रहैहै। 


भूर्लोक, भुवः = अन्तरिक्षलोक, स्वः == स्वगंलोक, महर्लोक, जन- 
लोक, तप लोक, इन सात लोकों मे श्रीराम ही सर्वव्यापक रूप मे सर्वत्र 


विराजमान है। एेसा समकर भुगवान्‌ का विराट्‌ रूप का ध्यान एवं 
उपासना करे । 


अथवा भगवान्‌ के चरण मे भूलकि है, नामि में भूवर्लोकि है, वक्ष 
स्थल मे स्वगं लोकत है, ग्रीवां मे महर्लोक है, शरीर मे जनलोक है, कण्ठ में 
तप लोक है, ओर शीषे (मस्तक) मे सत्य लोक है, इन सात विदश्ेषरों 
द्याहूत्िरो) से युक्त श्रौ राम क।( ध्यान एवं उपासना करे । 


जगत्‌ सप्ताव्रण स्वरूप--पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
अहंकार ओर महततव, ये विराट्‌ ब्रह्याण्ड में प्रकाशित करता है तो उसके 
तेज कंसा है १. ॑ ८ | 
यापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूसुबः स्वरोमः 

अथं--जल रूप, तेज रूप, रस (आनन्द) स्वरूप, अमृतम्‌ मृत्यु 
रहित, वह ब्रह्म भः भुवः, स्वः, इन त्रिपाद विभूतियों को व्याप्त कर 
लोकत्रय उपादान होने से लोक चयात्मक श्रीराम कां ही रूपः ॐ है । 
क्योकि रामसेदही की उत्पत्ति हुई है । ठते | 

गायत्री मन्त्रम चौवीस अक्षर होते है, ` परन्तु तत्सवितुवरेण्यम्‌ 
इत्यादि मन्व मे २३ अक्षर है अत; जप काल भे “वरेण्यः के स्थान पर 
'वरेशियम्‌' एेसा पाठ व्याहत (कथित) 


क देखा जाता है, अथवा मन्त्र के 
जदि मे ॐ शब्द लगा देने से पुनः छन्द मे दोष नहीं होता । 
चन्र तु पिगल मुनि प्रणीतं पिंगलच्छन्दस्सृच् म्‌-- 
यत्र छन्द्सि श्रन्तर संख्या पूति ने भवति तत्र यका 
गि | र 
८४ (दिः पाद्‌ प्रण; ' इ।त नण. “इयः -इतीकार्‌ रचेत्तहि, 


सषि 

स + "> । प ५ # 3 
र्विः कायौ । यत्र वरकारसतत्रः “उतः इत्यकार सहित छ रेण 
+ र १.५ ५ 


4 चरेण. पूतं 


# ( । 
{/ #‰ 


न 


॥ 


गह्य गयत्री मन्त्र मे श्री रामतत्र १३ 


क्यौ । श्रनेन प्रमागोन बरेएयमित्यस्य स्थाने (वरेणियम्‌ इति 
धाडाच चतुर्विंशत्यक्तरा भायतनी सिद्धयति । ननु वेदे त॒ लैवा 


बह्लोकनेन वरेण्यमिति स्यात्‌ पिगल प्रमाणाच्च बरेणिय मिति तथा 


पिगलातुरोधेन मूलेऽपि चतविशत्यक्तरा गायत्री कुतो नेतिचेच्छणु- 
(पाटकाज्ञे वरेण्यं स्याञतपकाले वरे णयम्‌ । 


वरेण्यमिति यो ब्र.यात्‌ स नरो ब्रह्मघातकः ।॥ | 
| (इति ब्रह्मपुराण) 


गायत्री रामायणम्‌ . 
अक्षरः +. बालकाण्डम्‌ + „5 सगं इ्लोक 


१, तत्‌ तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्‌ विदत्रम्‌ । 

नारद परिपप्रच्छ ` वाल्मीकि नि पुङ्गवम्‌ः॥ १। “ 
२. स~ स हत्वा राक्तसान्सवोन्‌ यज्ञघ्नान्‌ सथुनन्दनः । 

ऋषिभिः पृजितस्तत्र यथेन्द्रो ` विज्ये पुस ३०।२४-२५ 
३. वि विश्वामित्रस्य रामस्तु श्रुता जनकरमाषितवं । 

वत्स राम ! धनुः पश्य इति राधवरमतरवीत्‌॥ ६७।१२.“ ` 


+ अयोध्याकाण्डम्‌ + ~ 


४. तु=वष्टा्ास्य तदा वंशं भ्रविर्य स विशां पतः । 
शयनीयं नरेन्द्रस्य ` तदासादयः व्यतिष्ठत ॥ १५।२०-२५ 


४, बे वनवासं हि संख्याय बासास्या भर्णानि च ।. ( 
न्ट. भ, ५" ९३१ 
~, मतौरमनु गच्छन्त्य सीताय दवशरो दद्‌] ॥ ४०।१४ 
६, रे राजा सत्यं च. धमेरच राजा इलवतां कलम्‌ । . = ` 
राज्ञा माता पिता.चैव राजा हितकरो चणाम्‌ ॥.९०९४ 
| 1 । 
७. शि =निरीदय च यद्वत ठ ददश भरतो. -गुरुम्‌। 
दटने राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ ६६।२५ 
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+ अरण्यकाण्डम्‌ >+ 
८. यं यदि बुद्धिः कृता द्रष्टु मगस्त्यं तं मह्‌ामनिम्‌। 
श्मयेष गमने बुद्धि रोचयस्व महायशाः ॥ १९ ४४-४५ 
६. भ--भरतस्याय्ये पुत्रस्य इवश्रूलां मम च प्रभो! 
मृगरूपमिदं दिव्य विस्मयं जनयिष्यति ॥ ४३।१७ 
१०. गो गच्छं शीघ्रमितो वीर ! सुप्रीवंतं मद्‌ाबलम्‌। 
वयस्यं तं कर्‌ स्तिप्रमितो गत्वाद्य राघव ॥ ५२।१७ 
+ किष्किन्धा काण्डम्‌ + 
१९१. दे- देशकालौ भजस्वाद्य त्तममागाः ्रियात्रिये। 
सुखदुःख महाकाले सुप्रीव वशगो भव ॥ २२।२० 
१२. व = वन्दितव्यास्ततः सिद्धास्तपसा वीतकल्मषा। 
शर्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिविनयान्विता ॥ ४३।३२-३३ 


सुन्दर काण्डम्‌ + 
१३. स्य -- यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव। 
सप्रति तिमेतिर्दादयं सकमेसु न सीद्ति॥ ९।१६८ 
१४. धी धिङ्‌ मामनायेमसतीं यादं तेन विनाङ्ता । 
मृहूतंमपि रत्तामि जीवितं पाप जीविता ॥ २६।७ 
१५८. म --मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः । 
उपतस्थे विशालाक्ती प्रयता हव्यवाहनम्‌ ।॥ ५२।२६-२७ 
+ ल _्गाकाण्डम्‌ >+ 
१६. हि हितं मदथ गदुदेतुसदितं व्यतीतकालायति स परतिक्तमम्‌। 
निशम्यतदूवाक्यमुपस्थितञ्वरःप्रसङ्गबाुत्तरमेतद्‌ मव्रवीत्‌ १०७ 
१७. धि धर्मात्मा रक्तता श्रेष्ठः संपराप्तोऽयंविभीषणः | 
लङ्क दव्य धवं श्रीमानयं प्राप्नोत्यकंटकम्‌ | ४९।६६ 
१८. योयो बज्रपाताशनिसन्निपातान्न चुज्ञभेनापि चचाल राजा। 
च राम वाणाभिदहतोभशातैश्चचाल चापं च ममोच वीरः ॥ ५६।१३६ 


१४ 


न गायत्री मन्त्रम श्री रामतत्व १५ 
। १६. यो=यः श्वपक्तं परित्यज्य परपक्तं निषेवते। 
स खपत्ते क्षयं प्राप्ते पश्चात्‌ तैरवहन्यते ॥ ८५१६ 
६. नः=न ते दरशिरे रामं दहन्तमरि वाहनीम्‌ | 
4 मोहिताः परमास्त्रेण गान्ध्वेया महामना ॥ ६४।२६ 
९९. प्र=प्रहषयावरुद्धा स व्याजहार न करिञ्चन। 
कत्रवीत्च हरिश्रेष्ठः सीतामप्रतिञ्चल्पतीम्‌।॥ ११६।१५ 
ओ उत्तरकाण्डम्‌ + 
५ चो -चालनात्पवेतस्येव गणादेवस्य कम्पिताः । 
॥ चचाल पावती चापि तदा रिलष्टा महेश्वरम्‌ ॥ १६।२६ 
२३. दनदाराः पुत्राः राष्ट्र भोगाच्छादन भोजनम्‌, 
| सदमेवाविभक्तं॑नौ भविष्यति हरीइवर ॥ २४.४१ 
>. यात्‌ = यामेवरातनि शत्रुध्नः पणेशालां समाविशत्‌ 
तामेवरात्रि सीतापि प्रसूता दारक द्वयम्‌ ॥ ६६।१ 
श्रो रामजी की महत्त्वता 
प्राचीन युगो में संस्कृत का अधिक बोक्ल-बाला थाभौर वेदों का 
अधिक प्रसारभीथा। वेदोंका सार गायत्री मंत्रहै, इसको ही जपकर 
परात्पर परमात्मा को प्राप्त करलेतेथे। जब गायत्री मंत्र से रामायण 
को उत्वत्ति हई, तब “रामाय शतकोटि पराः? रामायण सौ करोड़ों 
भे है। श्रीशंकर जी उन सबको बितरण करदिए। शेष दो अक्षर वचा 
इसको सार जान कर अपने हदय में रख लिया 1 
““द्महं जपामि देवेशि 1 रामनामाक्तर इयम्‌ | 


श्रीरामस्य स्वरूपस्य ध्यानं कृत्वा हृदि स्थले ॥” 
(इतिर्द्रयामलग्रन्थे) 


बथ-श्री शंकर जी पार्वतीसे कहु रहेहै-किहे देवेशि! मैँश्री 

रामजी का स्वप हृदयम ध्यान करके दो अक्षर रामको सदा जएता 
रहता हूं | 

घतत जपत शम्भु श्चविनाशी,शिव भगवान्‌ ज्ञान गुणराशी ॥” 
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सौ करोड मे ३ेसे भाग देते चले जाये, तब एक इलोक शष 
बचेश । अनुष्ट्प्‌ छन्द मे ३२ क्षर होते है, इसको भी, ३ेसेभागदैदिया 
तो २ अक्षर शेष बचा, इसकोहीश्री शंकर जीने सार सममः कर अप 
हृदय में रख लिया 
इस क्णल कलिकाल मे साधारणा जनोके संस्कृत बोलने मए 
समभेने मे कठिन है । जह्य गायत्री मन्त्र भी स!धारणा जनता के बोलने एवं 
समने मे कठिन है । ब्रह्मगायत्री ` मन्त्र में.श्रौराम तन्तव का वणेन है 
अतएव सब से. सुगमः एवं उच्चारण करने मे सरल ओौर समभनेमे श्रीरा 
ही है ओर नही,इन्हींकोःजपः.एवं ध्यान करने से मनुष्य पर ब्रह्य परमात्मा 
राम को प्राप्त कर आवागवन.रूपी. इस संसार चक्रः से टकर परमधाम 
को प्राप्त कर लेता है । इम कलिकाल मे ओौर कोई दूसरा उपाय नहीं दै । 
श्री -सीताराम समपरखमस्तु 
ॐ शान्तिः शान्तिः शन्तिः 
| लेखक्र व सम्पादक 
श्री सम. नारायणद्ास - शास्त्री 
. श्री शीतलदास जी का स्थानः. 
अश्ली, . काशी: -वाराणसी 


9.05. 


१९ 1 | 
८ ^ ~ 


दख पुस्तक कौ सर्वाधिकार लेखक च प्रकाशकं के अधीन है } 


ु ॥“ 


49; 


